तो सारी गीता में केवल भक्ति का उपदेश है पढ़े honge घुपत बिनुवनुरागाकिजो जप ज्ञान
बिरागा कहहु भक्ति पथ कवन प्रयासा जो न जप तप मख उपवासा कुछ नहीं है केवल अनुराग
मन से प्यार करना कोई कायदा कानून न कोई मंत्र न कुछ नहीं जैसे अपनी माँ से प्यार
करते हैं आप बाप से करते हैं बेटा बेटी से करते हैं तो कोई मंत्र होता है क्या कोई
हाथ पैर धो के प्यार करते है क्या सर्वत्र सर्वदा भगवान कहते हैं मुझसे प्यार करने
में कोई कायदा कानून नहीं न देश नियम न का नियम था स्थान का नियम है की पवित्र जगह
में बैठ कर के भगवान का ध्यान करो टीर्तनकरो न समय का की पाबंदी है की सबेरे 4 बजे
उठ के भक्ति करो जैसे संसार में प्यार करते हो ऐसे ही भगवान से प्यार करना है कोई
नियम नहीं तो केवल भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होगी यानि आनंद की प्राप्ति होगी
या मोक्ष मिलेगा या माया निवृति होगी या दुःख निवृत्ति होगी अन्य कोई मार्ग नहीं
हमारे ऊपर 3 प्रकार के दुःख हैं आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक 1 तो दुख शरीर का है
हम लोगों को आज दुकान हो गया आज बुखार हो गया आज कैंसर हो गया भोग रहे है करती
चाहे खरबपति हो सब को भोगना पड़ेगा और उससे बड़ा रोग है काम क्रोध लोभ मोह मद मात
सर्ज हरा देश सब रोग सबसे बड़े प्रबल है और 1 सेकेंड को ये छोड़ने वाले ने ये मन के
रोग का तुरी दासजी ने रामायण में कहा नेम धर्म आचार तप योग, यज्ञ जप दान भेशज पुनि
कोटिन करी रुज न जाहिं हरियाना रोग नहीं जायेंगे कैसे जायेंगे राम कृपा नाशहि सब
रोगा जो ही भाती बनाई संजोगा भगवान की कृपा से ही रोक जायेंगे और कृपा कैसे होगी
कृपा में रीजन हैं सदुगुरु बद् बचन विशुवास संयम यह न विशय की आशा सदगुरु डॉक्टर
हो जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है ऐसा महापुरुष मिले पहली शर्त झोला छाप डॉक्टर
से काम नहीं चलेगा कपड़ा रंगा लिया और 11 किसी सम्प्रदाय के चेले बन गए और कान
फूकते जा रहे लोगों के हजार 2010 हजार और उनसे कह रहे हैं तुम लोग मरोगे तो हम गो
लोग क्रिकेट पर, मिलेंगे और वो सब बेवकूफ बन रहे हैं बिचारे इससे नहीं कम बनेगा
वास्तविक महापुरुष हो शोत्रिय ब्रह्म निष्ठ वेद कहता है यानी शास्त्र वेद का ज्ञान
भी हो हमको तत्व ज्ञान करा सके हमको मार्ग बता सके हमारी जो डिफिकल्टी दाम उनको
सॉल्व कर सकें ऐसा थ्योरिटिकल मैन भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल मैन भी होना चाहिए
यानी उनको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो चूका हो
देखिये ये पारस है 1 डिबिया में ये लोहा है 1 डिबिया में दोनों को मिला 2 सोना
नहीं बनेगा क्योंकि डिबिया में ऊपर लकड़ी है अब पारस को खुला कर 2 और लोहे में
मिलाओ डिबिया है ऊपर आवरण है तब भी नहीं बनेगा अब पारस खराब हैं और लोहा मिलना
चाहता है तब भी नहीं बनेगी बात यानी वास्तविक महा पुरुष हो और वास्तविक शरणागत
शिष्ट हो दंडोत कर लिया पूजा आरती कर लिया गुरुजी की गुरूजी बेवकूफ बन गए यह
शरणागति नहीं है बुद्धि की शरणागति करना है अर्जुन से भगवान कहते हैं मै ये मना
बुद्धि निवेश है आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बुद्धि तो नहीं लगते उसने ये दवा
लिख दिया और कह दिया 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डॉक्टर साहब इतने बड़े शरीर में 4
बूंद है बहस नहीं करते जो लिख दिया वैसे करो आप लोग इंग्लिश पढे हैं सब लोग कितने
अक्षर उसे साइलेंट होते हैं आपने कभी पूछा अपने टीचर से साइलेंट क्या होता है होता
है बस तुम रटो और लिखो पढ़ो बुद्धि न लगाओ ऐसे ही भगवान की शरणागति में भी बुद्धि
लगाना मना है वो तो अलौकिक जगत हैं संसार में जब आप देख रहे है बुद्धी लगाना मना
है आप 1 लाख रुपया ले गए बैंक में देने के लिए जमा कर 2 हमारे नाम वो कहता है लाओ
तो कहता है मैं कैसे दे दूं आपको रसीद तो रसीद अरे पहले रुपया 2 लाओ जी हाँ हम
रुपया दे दे और कब दिया अगर इस प्रकार हम बहस करें संसार में तो ये संसार भी नहीं
चलेगा विश्वास करना पड़ता है हमको तो फिर भगवान के एरिया में विश्वास को न करे
इसलिए सदुगुरु बचन मे सुवासा गुरुजी ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक हम लौट के ना
उसने नहीं पूछा आप कब लौटेंगे 1 साल 2 साल 10 साल सौ साल बुद्धि ने लगाया आज्ञा का
पालन किया वो महापुरुष हो गया तो सदगुरु सही हो और शरणागति सही हो तो फिर क्या
करना क्या होगा तो रघुपति भगति सजीवन मुरी ये दवा भगवान की भक्ति करो गुरु की
शरणागति भगवान की भक्ति ये इलाज हैं अब तुम कहोगी भगवान तो बड़े दयालु हैं कृपा कर
देंगे ऐसा अगर करना होता भगवान को तो यह संसार ही क्यो होता सृष्टि न करते भगवान
पहले ही सबका उद्धार कर देते इसलिए ऐसी आशा नहीं करना है श्रीकृष्ण भक्ति करना है
आध्या गमतयदयशरसस््रणी भी वेद कहता है तुम रो कर भगवान को पुकारो बस वो भागते हुए
आयेंगे रो कर पुकारो अहंकार नहीं तरणासुनचेनतरोरोपे प्रभु कहते हैं किरण से बढ़ कर
दीन भाव हो ऐसी बढ़कर सहिष्णु भाव हो ऐसे रो कर भगवान को पुकारो जैसे मछली बिना
पानी के तड़प है ऐसे भगवान के बिना तुम तो बस वो आ जायेंगे कोई चालाकी कोई तरकीब
कोई पंडित पांडे बाले तुष्टा हमारे यहाँ थोड़े ऐसे महापुरुष हुए हैं जो चारों वेद
हो शास्त्रों के विद्वान हुए है जगत गुरु लोग हैं ऐसे थोड़े से बाकी सब अंगूठा छाप
महापुरुष हुए है क्यों उनको बुद्धि का अहंकार नहीं था इसलिए भगवान के आगे आंसू बहा
कर के अपना काम बना लिए और जिनमें कुछ ज्ञान है रूप है बल है धन है पोस्ट हैं उसको
आंसू निकलना बड़ा कठिन है वो सब रोकते हैं है हम भी कुछ हैं अरे तो तुम संसार में
कुछ हो भगवान के आगे तो कुछ नहीं हो वहाँ क्यूँ नहीं आसू बात भगवान के आगे भी
तुम्हारी कोई पर्सनालिटी है क्या अनंत गोदी ब्रह्मांड नायक सर्व दृष्टा सर्व
नियंता सर्व साक्षी सर्व सुरत सर्वेश्वर सर्व शक्तिमान भगवान जिसके मुस्कराने से
अनंत ब्रह्माण्ड बन जाता है जिससे श्वास बंद कर देने से अनंत ब्रह्माण्ड का प्रलय
हो जाता है उसके आगे भी तुम कुछ हो क्या तो कोई भी हो बिना भक्ति के न माया
निवृत्ति होगी न दुःख निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी साधक सिद्ध विमुक्त
उदासी कभी कोविद कृतज्ञ संन्यासी योगी ूरसुतापसज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी
तराइन बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि न मामी कोई ज्ञानी वानी भी नहीं कर सकता
और कौन हिम्मत करे ये माया जो है यह भगवान की पावर है इसलिए भगवान के बराबर पावर
है इसमें इसलिए किसी की ताकत नहीं ऋषि मुनि जोगी कोई हो भगवान कहते हैं गीता में
अर्जुन मा मे ये प्रपद्य माया मेम तरंति केवल मेरी शरण में जो आएगा वही माया से
उत्तीर्ण हो सकता है वेदव्यास भी यही कहते हैं भागवत में शाम सएव daya
dhanantaesamsav भगवanदयaदनta सरबातमनाश्रतपदोय दि मिर ब्यलिकमतेदुस्तारा
मातितरंपिचदेव मायाम जो भगवान को कम्प्लीट सरेंडर करता है वही माया को पार कर सकता
है इसलिए कोई ताकत काम नहीं देगी ताकत लगाया और मुसीबत में पड़े द्रोपदी ने दांत
से साडी दबाया मैं बचा लूंगी अपने आपको तो भगवान द्वारिका में खाना खा रहे थे वो
गश्त ले जा रहे थे रुक गया ने कहा राज खाओ न क्या बात 1 भक्त पर कष्ट जाओ महाराज
बचाओ क्या बचाऊँ सौ बार में कह चूका शास्त्रों में वेदों में से कम्पलीट सिलेंडर
करो पूर्ण शरणागत अब वो दांत का है लगा ले कब तक लगती है ऐसी सारी तुरंत हो गया
लोहा पारस 1 छूना चाहिए शरणागति मन बुद्धि की भगवान के प्रति पूर्ण रूप से होनी
चाहिए तो इस प्रकार भक्ति ही 1 मात्र साधन है उस परमानंद को प्राप्त करने का और
भक्ति में करना क्या है भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम,
उनके जन इतने में मन का अटेचमेंट करना है और उसमें प्रमुख है भगवान का रूप ध्यान
ध्यान 2 रूप ध्यान रूप ध्यान के बिना आप कुछ भी कर ले सब जीरो में गुणा कोई फल
नहीं हरे राम हरे राम खूब किरतन करो भगवान का ध्यान मत करो तो भगवान का रूप बनाओ
पहले बाद में बोलो हरे राम उनका ध्यान स्मरण भक्ति सबसे पहले ए कीर्तन का मतलब
क्या है पुकारना है हरि हे राम हे कृष्ण ये पुकार रहे हो तो संसार में जिसको हम
पुकारते हैं रमेश तो पहले उसका ध्यान आता है फिर उसका नाम लेते हैं भगवान को पुकार
रहे हो ध्यान कर रहे है संसार का यह संसार की भक्ति हुई भगवान की भक्ति नहीं है
जहाँ आपके मन का टाइटनेट होगा उसी का फल मिलेगा गीता में भगवान ने कहा यांति
देवब्रत देव जाति पित्ता भूतान जांति भूतेज्या मतभकताजांतिम जो देवताओं की भक्ति
करेगा वो देवताओं के लोगो को स्वर्ग में जाएगा 4 दिन को और जो संसारियों की भक्ति
करेगा तो वो उसके साथ जाएगा वो कुत्ता बनेगा तो वो भी उसका बेटा बाप बनेगा और जो
मुझ से प्यार करेगा तो वो मेरे लोग को आयेगा यानि जहाँ आपके मन का अटाइटमेंट होगा
बस उसी की प्राप्ति मरने के बाद हो जाएगी छोटे मोटे की बात नहीं करते जड़ भरत
परमहंस जीवन मुक्त इतनी ऊँची अवस्था 1 हिरणी के बच्चे को पाल लिया और उसको पाल
करके दिन रात उसी को साथ लिए अपना सुला रहे हैं खिला रहे हैं पिला रहे हैं चिपटा
रहे हैं अटैचमेंट हो गया और इतना अटेचमेंट हो गया कि मरते समय अपने शिष्य से कहते
हैं उसको ले आओ बच्चे को और उसको चिपटा के मर गए तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा
उनको भी रियायत नहीं मिली जीवन मुक्त को संसारी जीवों को क्या मिलेगी इसलिए भगवान
उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके संत इतने में मन का
अटैचमेंट हो उसी का नाम भक्ति देखिये कपडा है ये गन्दा है बहुत इसको शुद्ध पानी से
धोना पड़ेगा तब गन्दगी जाएगी इसी प्रकार अंत, करण पापों से भरा हुआ है अनंत जन्मों
के उसको शुद्ध करना है तो शुद्ध, वस्तु में अटैचमेंट होगा तो शुद्ध होगा शुद्ध
वस्तु भगवान और संत जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया श्रेष स्वर्ग के देवता या मृत
लोग के मनुष्य या नरक लोक के राक्षस सब माया बद्ध हैं इनमें कहीं भी मन का
अटाइटमेंट होगा तो वो अंत करण और गन्दा होगा बड़ी सीधी सी fिलoसoफीहै बेदो की
तुम्हे क्या चाहिए जो चाहिए 4 मन है राजसी सा और दिव्य तामसी चाहिए तो तामसी
व्यक्ति से प्यार कर लो राजसी चाहिए तो राजसी व्यक्ति से प्यार कर लो 7 की सामान
चाहिए तो देवताओं से प्यार कर लो और अगर दिव्य वस्तु चाहिए परमानंद मोक्ष
दिव्यानंद तो भगवान से प्यार करना दोनो जगह मन का अटाइटमेंटहोगा ये भगवान पसंद
नहीं करते वो कहते हैं माँ में कम शरणंब्रज केवल मेरी शरण में आओ बाकी जगह व्यवहार
करो नमस्ते करो किसी का अपमान न करो लेकिन मन का अटाइटमेंट केवल मुझमें हो यह इस
प्रकार करने से अंतकरण शुद्ध होगा तब गुरु के द्वारा दिव्य प्रेम मिलेगा दिव्यानंद
मिलेगा तब हमारा एम आनंद प्राप्ति का हल होगा शेष फिर कभी बोलिए लाडली लाल की
